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सेकड़ों वर्षो' से नालन्दा समस्त भारत में प्रसिद्द 
विद्यास्थान एवं पवित्र भूमि मानी जाती थो। इसको 
कोत्तिं सातवीं शताब्दो के पहिले हो पूर्वीय भूगोलाद 
में फैल गयी थी । बखियार खिलजी के आक्रमण के 
अनन्तर इसको महिमा लुप्तप्राय हो गई और अज्ञात 
सो रहो जब तक कि पुरातत्व विभाग ने भारत सरकार 
को सहायता से इसके भग्नावशेषों को खोद खाद कर 
संसार के सासने नहीं रख दिया। अब तो इसको 
कीर्ति फिर फेल रही है ओर ज्यों ज्यों इसकी mata 
गरिसा के चिन्ह sat सामने आते जाएंगे फैलती हो 
जाएगो । यद्यपि पुरातत्वान्वेषियों को यहां पर अपनो 
कार्य्यवाहों का खौमणेश मनाए सोलह सचह वर्ष बोत 
चुके हैं, तथापि आज तक इसका पूरा पूरा एवं ठोक 
ठोक वर्णन कहीं नहों छपा । पुरातत्व विभाग से एक 
पुस्तिका सी छापो गई है अवश्य, परन्तु वह पर्याप्त 
नहीं। सेंने एक बड़ा सन्दर्भ लिखा है जिसमें आद्यो- 
पान्त वर्णन किया गया है ओर उपयुक्त चित्र भी 
दिये गए हैं। यह पुस्तक भो भारतोय पुरातत्व विभाग 
की ओर से छापी जायगो और आशा है अनतिदूर समय 
में विद्यानों के समक्ष रक्‍खो जा सकेगो ।” इसके प्रकाशित 
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o p xm के पूर्व यह उचित am गया है कि नालन्दा 


के संबन्ध में जो जो मुख्य बातें ज्ञात एवं ज्ञातव्य हैं 
उन्हें संचेप से fest भाषा में लिख द्या जाय 
जिससे कि इस दिव्य स्थान को और यहां से प्राप्त लेखों, 
सुद्राओं, «fusius अन्यान्य वस्तुओं को uem ठोक 
ठोक समभ wapa लोगों में ऐसी पुस्तक को सांग भो 
बहुत ti इससे उक्त हहत्‌ सन्दर्भ को देखने की 
इच्छा भी बढ़ेगी। यदि उचित देखा गया तो हिन्दी 
वा हिन्टुस्तानी से अपरिचित सञ्जनी के लिये चांगल 
भाषा में भो इसे उपस्थित कर देने का विचार हे । 


बडोदा । 
à होरानन्द शास्त्री 
ता० ५ माचे सन्‌ १८३१५ 
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नालन्डा 


नालन्दा नाम प्रायः अढ़ाई हजार वर्ष से भो पहले नास और निर्वचन 
का है। महाबोर स्वासो के, जो जेनियो के २४ वें 
तोथङ्कर gu हैं, एवं गीतम qu के समय में यद नाम 
प्रचलित था ओर इसो स्थान को सुशोभित करता था यह 
र वीष da से प्रमाणित €i इन दोनों सम्प्रदायों 
लिये यह स्थान पवित्र माना गया है । तभो तो महाबोर 
एसो ने यहां १४ चीमासै ada किये और महात्मा 
qe ने यहां वास किया एवं इसकी बहत प्रशंसा भो 
की । गीतम बुद्द बहुधा नालन्दा के समीप प्रावारिका- 
स्ववन नामक आम के पेड़ीं के बाग में रहा करते थे। 

इस नाम का निर्वचन क्या है यह तो ठोक ठीक 
ज्ञात नहीं। नालन्दा के आस पास ara सो भोले 
हैं जिनमें से बहुत से 'नाल' निकाले जाते थे ओर अब 
भो निकाले जाते हैं। संस्कृत में नाल भिस अर्थात्‌ 
कमल की जड़ को कहते Ya यह भूमि mai को 
देने वालो हैं। यकु सम्भव प्रतीत होता है कि इसी 
लिये इसे नालन्दा के नाम से अङ्कित किया गया होगा । 
चौनो याचो aaa ay (1९१ Tsang) ने जो 
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atait a (लगातार दान) की व्य॒त्मत्ति टो है 
वह केवल निदानकथा ti किसो नाग विशेष के 
नास पर इसे निर्वाचित करना भो कल्पना सो हो प्रतीत 
होतो ti इसमें कुछ सन्देह नहीं कि यह नास 
“आ' कारान्त हे और इसे नालन्डा बोलना चाहिये, न कि 
MAT जेसा कई एक लोग कहते देखे गए Ya 
प्राचोन daj में, शिलालेखीं वा तास्त्रपचो पर, ud 
प्राचोन मूर्तियों और सुद्राओं पर नालन्दा हो लिखा हुआ 
पाया जाता है और ऐसा ही बोलना उचित है। 


नालन्टा बिहारशरोफ से, जो पटना जिले में उसी 
नाम के एक प्रान्त या सब-डिविय्यन का सुख्य नगर है, 
दक्षिण-पश्चिम (नेऋत कोण) में प्राय. ७ सौल को zu 
पर है; और राजगिर से, जो हिन्दुओं, जेनों, dret 
एवं सुसलमानों का एक पवित्र स्थान हैं, और जहाँ 
बखियारपुर से निकलो हुई रेलवे को एक छोटी लाइन 
समाप्त होतो है, प्राय; उतनो हो टूर उत्तरपूर्वं (ऐशान 
कोण) में है। अब तो उक्त लाइन पर इस नासका 
एक छोटा स्टेशन भो है जिससे याचोगणों को आने जाने 
में बहुत सुविधा हो गयी है। 

नालन्दा हिन्दुओं वे लिये तो तीर्थ स्थान नहीं 
हां, पास के बड़गांव नामक ग्राम में एक uique 
है जो हिन्दुओं का तीर्थ है। वहां सहद हिन्टू anë 
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आते हैं और सायंकाल को वहां पर सूर्यास्त का 
aa बहुत मनोहर होता है। इसो ग्राम में दोनों 
जेन सम्प्रदायो के, अर्थात्‌ श्वेताम्बरों और दिगम्बरो के 
मन्दिर हें जो महावोर स्वामो के सुख्यगणधर गीतम स्वामो 
के जन्मस्थान होने के कारण बनाये गए Wa cup लिये 
यहाँ चिरकाल से जेन मतानुयायो आया जाया 
करते हैं। 4 


इसमें कुछ सन्देह नहीं होना चाहिये कि यह वहो 
स्थान है जहां उक्त दोनों सहापुरुषों ने निवास किया 
था और जिसकी कोतिं सुदूर पूर्व यवद्दोप (जावा) एवं 
चौन तक फल गयो थो और जिसका वर्णन अति प्राचीन 
ग्रन्थों में पाया जाता है। बाहर से आने वाले यात्रियों 
ने जो वणेन किया है तदनुसार हो इसकी स्थिति ug 
यहां से सहस्रां लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें यह नाम पाया 
जाता है ओर जो इसके asam सिद्द करते हैं। यह 
सब MAT बाहर से आई हुई नहीं हो सकतो 1 


प्राचोन जेन एवं बोद ग्रंथों में नालन्दा को राजग्टह प्राचोन ख्याति 
को एक बाह्िरिका (suburb) वा पाडा अर्थात्‌ 
“उपनिवेश? माना है जो उक्त दोनों महापुरुषों के 
समय बहुत सक्ष था और जहां अनेक धनाव्य लोग 
रहते थे। इससें सेंकड़ों बड़े बड़े मकान थे और यह 
स्थान लोगों से भरा रहता था । चोनो याचो ह्यअन त्स 
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ने स्पष्ट लिखा हे कि इस स्थान को पांच सो सीदागरों 
ने दशकोटि qat मुद्रा से मोल लेकर भगवान्‌ बुद्ध को 
सेंट कर दिया था। इसीसे अनुमान किया जा सकता हे 
i कि अब से अढाई हजार वर्ष पहिले इसका कितना महत्व 
। था। इसके प्रायः ३०० वषे पोळे MA सम्त्राट्‌ अशोक 
के समय में भी नालन्दा को स्थिति में कोई न्यूनता नहीं . 
आई होगो। तभो तो qisj की तोसरो बैंठक (Third 
Council) में जो पाटलिपुत्र में हुई थो स्थविरवाद 
के अनुयायियों से एथक होकर सर्वास्तिवादो ud 
उनके साथो ओर ग्यारह सम्प्रदाय वाले यहां चले आये 
ai इसके पयात्‌ JET के समय में भौ që स्थान 
प्रसिद्द रहा होगा क्योंकि शुङ्ग राजा पुष्यमित्र का उसको 
सस्बन्धिनो किसो स्वौ से, जो नालन्दा से आई थो, 
WZ करने का समाचार तिब्बत के इतिहास लेखक तारा- 
नाथ ने दिया है । यदि यह स्थान प्रसिद्ध न होता तो इस 
नास के उल्लेख की कोई आवश्यकता न थो । 


i ० ED 


इसके अनन्तर यद्यपि चोथो शताब्दी तक së ऐसे 
प्रमाण नहीं मिलते जिनसे नालन्दा को परिस्थिति पर 
प्रकाश पड़े, तथापि चोनो याची फाहियान के वर्णन से, 
जो भारत वर्ष में पांचवीं wara? (४०५--४११ So) 
में आया था, अनुमित होता है कि उस ana यह 
स्थान किसी उच्च कोटि पर स्थित नहीं होगा अन्यथा वह 
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नालन्दा 4 


इसका वर्णन अवश्य करता। उसने तो केवल “नाल' 
नामक एक ग्राम का saana हो किया है। 
किसो बिहार वा स्तृप का अथवा किसी प्रासाद वा मन्दिर 
का नास तक नहीं लिया। संभव हे कि इस याचो का 
ध्यान इसको ओर खिंचा हो न हो. यह भी संभव है 
कि zili के आक्रमण से यहां सब कुछ अस्तव्यस्त और 
छिन्न भिन्न हो गया हो! यदि हम ऐसा अनुमान कर लें 
तो अनुचित नहोगा। मुसलमानों के आक्रमण ने तो 
नालन्दा को नष्ट हौ कर दिया। बालादित्य नामक 
किसी व्यक्ति दाग एक मन्दिर का अग्निदाह के अनन्तर 

ren किया जाना एक शिला लेख में लिखा हैं। 
संभव डे यह अग्निदाह छणों के समय किया गया हो 
वा थोड़ा उससे अर्वाचोन हो। मुसलमानो आक्रमण के 
समय तो इसका विध्वंस हुआ हो होगा। गुप्तसाम्प्राज्य 
के अन्तिम समय में जो हूणों के दुःखप्रद आक्रमण 
उत्तर भारत में हुए होंगे उनका अनुमान Te 
राज स्कन्दगुप्त के शिला लेख से किया जा सकता है 
faqë इतने बड़े अधिपति का gat पर लेट कर रात 
काटने का उल्लेख है। इसी सडाराज ने इनका पर्प्याप्त 
दसन भो किया था। तथापि, spes ने उनका 


९ फाहियान का नाल ग्राम नालन्दा की हौ सूचित करता है जैसा 
pë > - D > 
कि नालन्दा नाम कै उपरोक्त fede से अनुमान किया जा सकता है । 
नालन्दा नाला का ही तो ग्राम था । 
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& नालन्टा 
पूर्ण रूप से दलन किया और इस दच्त्कार्य में बालादित्य 
ने, जो मगध प्रदेश का शासक था, उसका हाथ बटाया 
Mi इसी बालादित्य के समय में नालन्दा का Yan 
त्यान हुआ होगा। इस काल में नालन्दा व्हा वैभव और 
ख्याति कहां तक बढ़ चुकी थो इसका ज्ञान नालन्दा 
से प्राप्त amad के शिला लेख से छो सकता हे। इसमें 
लिखा है — 

यासावृजितवैरिभुप्रविगलहानास्बुपानोल्लस- 
न्माद्यद्खङ्गकरीन्द्रकुष्भ दलनप्रा्तखियान्भृसुजाम्‌ । 
नालन्दा हसतोव सव्वनगरोः एन्नाभ्वगोरस्पुर- 
चुत्यांशुप्रकरेस्स दागम कलाविख्यातविइञ्ञना ॥ 
यस्यामम्बुधरावलेदिशिखर्श्रेणोवि हारावलो- 
सालेवोध्वेविराजिनो विरचिता धात्रा मनोज्ञा भुव: à 
नानारल्रमयूख्जालषचितप्रासाददेवालया 
सदिद्याधर्सङ्घरस्यवसतिधत्ते सुमेरोः रियम्‌ ॥ 

“नालन्दा अपने शस्त्र ऊंचे Gai के facere 
बड़े që राजाओं को नगर्यां को सानो छंसतो 
है, और इसके ऊंचे madi एवं विह्ारों की पंक्तियां, 
जिसमें प्रसिद्द धुरन्धर विद्वान्‌ लोग वास करते हैं, सुमेर 
पर्वत की, जिसमें विद्याधर रहते हैं, शोभा रखतो हैं ।” 
यह क्या हौ मनोहर स्थान होगा ! SHË उक्त राजा 
बालादित्य मै अपना एक जयस्तंभ खड़ा किया था जों 
शत्रुओं पर विजय का द्योतक था । 


4b 
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यच लेख हमारे अनुमान से प्राय wil शताब्दी का 
है ओर इससे प्रकट हे कि इस समय में नालन्दा इरो 
भरो थो । 


फाहियान के पोळे ह्युअन ar के समय में तो नालन्दा 
Tak को पराकाष्ठा को पहुंच चुकी थौ! इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि गुप्त, Tak और 
azad राजाओं एवं आसाम के शासकों के समय 
नालन्दा की दशा अवश्य सुधरो हुई और उच्च कोटि को 
AN तथ्रो तो इन राजाओं ने अपने पादिक वस्तुओं 
के साथ अपनो अपनो सुद्राथें भेजो होंगो जो वहां से 
हमको बहुत संख्या में प्राप्त हो चुकी हें । 


प्रसिदध चोनो याचो ह्यन ag, जिसमे भारत में 
सातवीं शताव्दी (६२०-६४५ ई०) में aga किया 
और जो महाराज इषेवर्धन के समय में नालन्दा आकर 
बहुत समय तक रहा, यहां का उत्कृष्ट वणन कर गया 
& जिसे पढ़ कर आज की परिस्थिति को देखते हुए 
रोमांच हुए बिना नहीं रह सकता। उसने सब कुछ 
अपनो आंखों देखा लिखा है और हम भो सूच्झतया 
उसका वणेन यहां लिखे बिना नहीं रह सकते। 


विद्षाराधिपति शोल भद्र ने अन त्सङ्क को नालन्दा 
महाविद्यालय में प्रविष्ट होने की अनुसति्दौ और वह 


१यदि qe astaga कन्नीजवाले महाराज हों di आठवीं शताब्दी का । 
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बुद्ध भट्र के साथ दस दिन तक चार छतीं वाले मकान में 
sup) उसके लिखे हुए वर्णन के अनुसार भिन्न भिन्न 
छः राजाओं ने नालन्दा में मकान बनवाये थे। ये सब 
विहार थे। इनके चारों ओर इंटों का एक परकोटा 
या बडी दोवार थो। इसमें एक हो द्वार था जिससे लोग 
महाविद्यालय में आ जा सकते थे। इस सहाविद्यालय के 
साथ हो आठ बड़े बड़े शालाग्टह (halls) श्रे जिनको 
खिड़कियों से dat को नानाविध आक्कतियां एवं us 
और चन्ट्रमा को dfa (conjunction) के दिव्य esa 
दिखाई दिया करते थे। ओर यहां से लोग आस पास 
को भोलों के मनोहर कमलों के gadi की एवं ग्राम 
के पेड़ों और अन्यान्य हक्षों को छटा का अनुपस EX 
देख कर अपने चित्त को शान्त करते थे। आंगन के 
चारों ओर बने हुए कमरों में साधु लोगों वा अध्यापकों 
के वासस्थान थे। “यद्यपि भारतवण में असंख्य 
संघारास हैं तथापि यहां का संघाराम अपनो शोभा एवं 
ऊंचाई के लिये सर्वोपरि विराज रहा है। यहाँ दस 
सहस्र साधु लोग निवास करते हैं, जो सब महायान के 
अनुयायो हैं परन्तु अठारह SETE, वेद तथा अन्यान्य 
आगसों का अनुशोलन करते हैं। इनमें एक सहस्र तो 
ऐसे महात्मा हैं जो तोस तोस विविध mei का प्रति- 
पादन कर सैकते हैं, दस ऐसे हैं जो प्राय: पचास 
xmi के पारंगत हैं। परन्तु शोलभद्र हो एक ऐसे 


नालन्दा e 


आचार्य हें जो सब विषयों पर अधिकार रखते हैं और जो 
अपने Ig गुणों के कारण agë श्रेष्ठ माने जाते हैं। 
यहां प्रति दिन प्रायः एक सी चबुतरे या मंच बनाये जाते 
हैं जिन पर से महात्मा लोग उपदेश करते हैं जो 
सब विद्यार्थियों को अवश्य सुनने पड़ते हैं। यहां जितने 
साधु लोग हैं उनका आचरण सदा शुद्ध रहा है। तभो 
तो गत ७०० वर्षो' से, जब से नालन्दा महाविद्या- 
लय का सूत्रपात हुआ, कोई अपराधो नहीं ARA । 
यहां के राजा ने एक सी ग्राम नालन्दा को दे aga हैं, 
जिनका सब प्रकार का कर छोड़ दिया गया है। इन 
FT के २०० निवासो विद्यार्थियों के लिये प्रतिदिन नियत 
प्रमाण में चावल, दूध ओर साखन जुटाए जाते हैं जिससे 
छात्रों को किसी प्रकार को 'प्रतोक्षा' नहीं करनो पड़ती । 
नालन्दा में रहने वाले साधुओं की योग्यता और gfe- 
वैचच्षण्य सुविख्यात है। इनका चाल चलन और धार्मिक 
जोवन निष्कलंक है । यहां सबको सचे हृद्य से 
धार्मिक आदेशों का परिपालन पूर्ण रूप से करना पड़ता 
ti यहां रात दिन बड़े बड़े गूढ़ विषयों पर शास्त्रार्थ 
होते रहते हैं जिनसे क्या बूढ़े क्या जवान सब को 
ज्ञान ददि होतो wa जिनका ज्ञान केवल चिपिटका 
तक हौ परिमित है उन्हें तो लज्जा से अपना संह 
छिपाना पड़ता है! इस महाविहार सें भारतूवषे के भिन्न 


भिन्न प्रान्तों से mN शास्त्रार्थ के लिये आते wa 
B 
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परन्तु शास्त्रार्थ में भाग लेने के पूर्व उनको परीक्षा लो 
जातो है। यह परोक्ता नालन्दा के हारपाल लेते YI 
जब तक इनके प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर नहीं मिलता 
तब तक शास्त्रप्रेमियां को शास्त्रार्थं में भाग लेने को 
आज्ञा नहीं दो जातो। प्रति दस लोगों के पोळे सात 
या आठ लोग इन द्वारपालों के कठिन प्रश्नां का उत्तर 
नहीं दे पाते जिससे SË अपना सा dy लेकर पोळे 
हटना पड़ता है। शेष जो दो तोन उत्तोण भो हो जाते 
हैं SË भो शास्त्रार्थ में हार खाने का सय होता है। 
फिर भो जो उत्तोण हो पाते हैं së mas प्राप्त 
करने से बहुत लाभ होता है। जिन लोगों ने अपनो 
विद्या, uaga, कोशल और सद्गुरों को प्रमाणित कर 
दिया और अपनो विद्धत्ता को असाधारण सिद्ध कर 
दिया उनके नाम महाविद्यालय के 'विशिष्ट' व्यक्तियों में 
उल्लिखित कर दिए जाते हैं। इस विद्यालय का इतना 
मह्त्व है कि लोग प्रसिदि के लिये ऐसे हो कह देते हैं 
कि वे नालन्दा से पढ़ कर आये हें! नालन्दा के 
आचार्यो ने जो पुस्तकें लिखो हैं उनको ख्याति और 
महत्व एवं उनमें लिखो हुई जातों का प्रभाव 
प्रसिद्द हो है।” इस वर्णन को पढ़ कर të “सर्वे 
क्षयान्ता निचयाः agn भगुरम्‌” जेसी fast 
को सत्यता का ध्यान आये बिना नहीं रह 
सकता । 


. 
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ET त्संग के थोड़ा हो पोछे एक और चोनो बोड 
याची भारतवर्ष में आया जिसका नाम fene (1-68178) 
था। यह याचो भो नालन्दा में बहुत देर तक ठक्षरा। 
उसके लेखों से पता चलता है कि उसके समय में 
नालन्दा में आठ बड़े बड़े शालाग्टह (halls) थे 
और बड़े विहार क॑ ३०० कमरे थे। वहां ३००० 
से अधिक लोग रहते Rl नालन्दा के महाविद्यालय 
को २०० से अधिक गांव उस देश के राजाओं ने चिर- 
काल से अच्चयनोवो अर्थात्‌ स्थिर या लगातार afat 
रूप में दिए हुए थे । 


आठवीं और नवीं शताब्दो में भो नालन्दा का 
प्रभाव टूर दूर तक फेला हुआ था। यहां तक कि थव- 
दोप (जाव, gam) के azini aaga ने, जो 
कि वहां का तत्कालीन राजा था, अपने दूत के दारा 
बंगाल के प्रसिद्ध महाराजा देवपालदेव से पूछ कर 
यहां एक महा विहार बनवाया था और उसकी देख भाल 
के लिये एवं भिन्षुओं के खान पान, रोगियों के भैषज्य 
तथा बीडग्रंथ रत्नों के लेखनादिक कार्य वा चरू 
सत्रादि के mat के लिये उक्त सदाराजा से यहां पांच 
गांव दिलवा दिये Wi पाल राजा बीड धर्मके पक्ष- 
पाती थे। उन्होंने नालन्दा की सब प्रकार से रक्षा ati 


उनकै राज्य में यहां कोई त्रुटि न रहो होगी। नालन्दा 
B-2 
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से प्राप्त qari पर जो धमे-चक्र-प्रवतन का चिन्ह 
मिलता हे--बोच में चक्र, आस पास दोनों ओर dar 
TI एक एक सग (देखो चित्र do १)--वहो इन 
राजाओं के शासन पट्टो पर भो मिलता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह चिन्ह नालन्दा महाविद्यालय का 
चिन्ह था जो ज्ञान प्रचार का द्योतक था। निभेय तथा 
शान्ति से 33 मग शान्ति के सूचक हैं; उच्च पोठ 
पर स्थित चक्र ज्ञानसास्त्राज्य का वाचक है। यह 
चिन्ह पहिले महात्मा बुद्ध के धर्मप्रचार का द्योतक 
KI इस KEMI ने पहले पहल काशो के पास 
सारनाथ में ana वन में अपने पांच मुख्य शिष्यां को, 
जिन्हें पंचभद्र-वर्गोय कहत हैं, उपदेश दिया। इसी aa 
के उपदेश को धर्म-चक्र-प्रवतेन कहते हैं। जिस प्रकार 
सारनाथ में बोड धर्म का प्रचार हुआ d हो नालन्दा 
झं भी हुआ । सारनाथ में तो पूर्व रूप हो था, नालन्दा 
में पूणे रूप से हुआ, न केवल di सत का या 
महायान का, किन्तु सब विद्याओं का, यहां तक कि 
Sei का भो पठन पाठन हुआ जिससे इस चिन्ह का 
होना सार्थक हो था। संभव है कि यह मुद्रा नालन्दा 
महाविद्यालय की छाप” (seal) धो जो प्रमाण पत्रों 
और अन्यान्य वस्तुओं पर अङ्कित को जातो थो। 
यह सुद्रा TË हजारों को संख्या में मिलो है जिससे 
जालन्दा में किस बड़ो संख्या में कार्यवाहो का 
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संचार होता था इसका अनुमान किया जा 
सकता x 


नालन्दा के पास हो उद्दगडपुरी का महाविहार 
था। Se में एक बड़ा भारो दुर्ग था जो पाल 
राजाओं का सुख्य स्थान था । इस महाविहार में महा- 
यान के मुख्य अथवा “चरस? रूप वज्रयान का बहुत हो 
उग्र प्रचार होता होगा जिसके फलस्वरूप सहजयान 
SW अघोर सतका प्रादुर्भाव हुआ और वाम मार्ग का 
SETE रूप दिखाई दिया। लोग योग” और “भोग? के 
लालच से इसको ओर mat हुए और जहां पहिले 
“योग? हो था asi केवल भोग' हो प्रधान हुआ जिससे 
लोगों का पूरा सत्यानाश हो गया। 


उद्दण्डपुरो, जिसके स्थान पर आजकल बिक्ारशरोफू 
को बस्तो है, बहत प्रसिद्धि पा चुकी थो। sat प्रसिद्धि 
के कारण बखियार खिलजी ने अपने भाग्य के प्राबल्य से. 
प्रेरित होकर यहां पर आक्रमण किया । लोग तो भोग 
विलास में हो रत रहा करते थे, उनसे भला लड़ाई कहां 
हो सकतो थो ? इस मन चले खिलजो बहादुर ने केवल. 
मंच तंत्र और देवो देवताओं पर भरोसा रखने वाले. 
महात्माओं को एकदम तलवार के घाट उतार दिया। 
कहा जाता है कि इसने कई सहस्र झुंड़मंड़ाये लोगों 
अर्थात्‌ भिक्षुं को काट डाला। इस सर्वेतोसुखो 
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vs नालन्दा 
इत्या का फल यह हुआ कि यहां पर जो असंख्य 
[usus Të थे उनको पढ़ कर यह बताने वाला 
(भो कोई न रहा कि उनमें लिखा क्या हे! 

यह हत्या १३वीं शताब्दौ में हई । नालन्दा उद्दण्ड- 
पुरो के पास को तो थो। अतः इसका भयानक ओर] 
प्रलयकारो प्रभाव उस पर भो अवश्य पड़ा छोगा। 
नालन्दा की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, दिव्य विहार और 
इनमें स्थित सामग्री अवश्य हो लुटेरों का शिकार बनो 
होगी, यद्यपि मुसलमान इतिहास लेखकों ने ta 
किसी घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। तभी तो 
वहां जो स्थान खोद कर निकाले गये हैं वहां अग्नि- 
दाह के द्योतक चिन्ह पाये गए। एक बड़े बिहार के 
भग्नावशेषां की fast जलो हई, घरों की चीखटं कोयला 
हुई हुई और aru आगसे जले हुए निकले। 
अवश्य हो इस संहारकारो आक्रमण से नालन्दा फिर 
azaz हो गई होगी और तब तक इसी अवस्था में 
पडो xsp जबतक कि भारत सरकार के पुरातत्व 
विभाग (Archaeological Survey of India) 
ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और इसका sium 
नहीं किया । 

मुसलमानी राज्य में बिहार एक सूबा था जिसको 
उपज आइईनेत्रवाबरो के अनुसार ८३,१८६,३९० दाम 
थो । नालन्दा इसी që के अन्तर्गत थो इसमें संदेह नदीं । 
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नालन्दा UK ew 


जहां हमने ईसवी सन्‌ से प्रायः ५०० wu पहिले वर्तमान अवस्था 
से लेकर १३वीं शताब्दी तक नालन्दा को विविध अवस्था 
देखो और काल के परिणाम को देख कर विस्मय किया 
वहां हम यह भो देखना चाहते हैं कि अब नालन्दा 
को क्या दशा है। इसका सिंहावलोकन हम बड़े 
स्तृपपर खड़े होकर कर सकते हैं। यहां संचेप से 
वर्णन किया जाता है :-- 


SEE बाग 


AR. 


यहां के ada faii के भग्नावशेष प्रायः 
१६००५४०० फुट के विस्तार में पाए जाते हैं जहां पर 
कि इस समय खुदाई का काम चल रहा है। इस | 
भाग को सरकार ने पुरातत्व विभाग के लिये viz 
सीन्युमंट प्रिज़वेशन ऐक” के अनुसार अपने आधीन कर | 
लिया हे । आवश्यकतानुसार आसपास को और भूमि | 
भो इसो तरह लो जा सकेगो । साधारण दृष्टि डालने से | 


हो पता लग जाता है कि आस पास के खेतों में भो | 
Jl 
A 


प्राचोन नालन्दा के खण्डहर छिपे पड़े हैं। कहीं कहीं 
तो ऊंचे ऊंचे टोले हो खड़े हैं और कहीं कहीं 
खेतों के साथ समतल हो गये हैं। अभो तक नी विहारी 
के अवशेष खोदे गये हैं परन्तु पूर्णतया किसो को भो 
नहीं खोदा गया प्रतोत होता । पूर्व समय मैं प्राय: यह 
रिवाज था कि बहधा एक विहार के गिर जाने पर उसके 
मलबे (debris) ux दूसरा विहार खड़ा कर दिया 
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१६ नालन्दा 


जाता था मुख्य विहार में, जिसे मोनास्टरो नंबर १ 


कहा गया हे, कम से कम आठ बिहार या aferat 


के, जो एक के ऊपर टूसरो बनाई गई होंगो, शेष पाए 
जाते हैं। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने बड़े 
यन्नः से खोद खोद कर यहां के पुराने मकानों को 
बनावट को दिखलाया है। ARAT के अनुसार 
एक बिहार के गिर जाने पर उसके शेष को ठक 
दिया जाता था और वहाँ पर दूसरा विह्टार बना 
दिया जाता था। इस कार्य को बोइसम्प्रदाय में परि- 
छादन की संज्ञा दो जातो है) विहारों के खण्डहर, 
जिनको खुदाई हो चुको या हो रहो है दक्षिण से उत्तर 
को ओर पाये जाते हैं, अर्थात्‌ राजगिर को ओर से 
चलकर बड़गांव वा सूरजपुर को ओर चलते हुए देख 
पड़ते हैं। ऐसा होना भो स्वाभाविक हो है क्योंकि 
नालन्टा को राजग्टह को बाहिरिका वा पाड़ा होतो 
बताया गया हैं। अवश्य हो उसो की ओर से बस्तो 
बनतो गई होगो। अतः हम ज्यों ज्यों राजगिर को 
ओर खोदते जायेंगे dai हमें अधिक प्राचोन सामग्रो 
मिलतो जायगो ऐसो संभावना युक्तियुक्त प्रतोत होतो 
Sa यहो कारण है कि विहार या मोनास्टरो नं० १ 
में जितनो प्राचोन वस्तुएं निकलो हैं उनसे बहुत अर्वा- 
चोन सामग्री उससे उत्तर की ओर प्राप्त हुई है। परन्तु 
पल्थरघट्टौ में जो सामग्रो मिलो है qy वहां हो की है 
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इसमें dër | सम्भव है वहीं कहीं पास से लाई गई 
li वह पांचवीं या छठो शताब्दौ को है ऐसा प्रतोत 
होता है। 

नालन्दा में जो खण्डहर खोद कर निकाले गए हैं 
वे या तो मकानों के शेष हैं या चेत्य अथवा स्तुप हैं वा 
स्रूतियां (पूर्ण या खण्डित), लेख (पाषाणों पर अथवा 
तास्त्रपद्टं पर), KA को qetë, मिश्रौ अथवा धातु के 
पाच, ओर धातु, at या पत्थर की अन्यान्य वस्तुएं x 
इन Ws सें जो कुछ मुख्य प्रतीत होता है या द्रष्टव्य है 
उसका यहां संक्षेप में वणेन कर देना आवश्यक FI 


यहां के सकान जो अब तक खोद कर निकाले गये 
प्रायः सब इंटों के हो बने हुए हैं ओर कोई भी गुप्तकाल 
से पहिले का नहों है । ये दो भागों में बांठे जा सकते 
हैं--एक विहार, दूसरे स्तप वा चेत्य। जैसा कि 
भग्नावशषों से स्पष्ट होता है, नालन्दा के विहार प्रायः 
एक हो प्रकार के Yi तलदर्शन (plan) में वे सब 
समचतुरस्र (rectangular) F1 अन्दर उनके चारों 
ओर कोष्ट हैं और खुला हुआ बरासदा है। बोच 
में चौकोन आंगन हे जिसमें एक कुआं खुदा इत्रा 
है। बरामदा या तो बराबर को दूरो पर बने हुए 
स्तंमाँ वाला होगा या बिना छत का। बीहर को दोवार 
प्रायः सादो वा निरलङ्कार है, केवल सामने को ओर 


मकान (Struc: 
tures) 
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प्राकार-सूल (plinth) के पास को SZ विशेष रूप Ñ 
संस्कृत हैं। इन प्रकोष्ठों में कोई वातायन या खिड़की 
होतो थो या नहीं इसका निश्चय नहीं क्योंकि इतनो 
ऊंचो et नहीं मिलीं जिन में कि खिड़को को 
सम्भावना हो सके। सम्भव है एकान्त के लिये करोखा वा 
fash न लगाई गयो हो, वायु और प्रकाश के सञ्चार 
के लिये केवल दवार चौ पर्व्याप्त समफझा गया हो। इन 
कमरों में दोवारों को qarë में कंक्रोट (concrete) को 
वेदिका जेसो बनो हुई होतो थीं जो प्राय: चारपाई या 
ATA का काम देतो थीं। इन दोवारों में काट काट कर 
आले या ताक (niches) बनाये जाते थे। उनमें सूतियां 
xad] जातो थीं जिनका उपयोग ध्यानादिक के लिये 
किया जाता होगा । इन आलीं में अन्यान्य पदार्थ भो रक्खे 
जाते होंगे, अन्यथा इनके बहुत गहरा होने को आवश्य- 
कता न थो। आंगन की एक ओर प्रवेश द्वार होता था 
जो कि प्राय: बाहर के प्रकोष्ठ (porch) को ओर खुलता 
JT! इसके ठोक संमुख कमरों की पंक्ति के बोच वाले 
कमरे में विहार की मुख्य प्रतिमा प्रतिष्ठित होतो थो जिस 
पर प्रत्येक आगन्तुक का ध्यान पड़ता था। कहीं कहीं 
बरामदीं में भो पोठिकाओं पर मूर्तियां स्थापित होतो थीं i 


स्तुपा को सुचना या तो भगवान्‌ बुड के किसी शारीरिक d 


आग पर या किसो अन्य प्रसिद्द aaa शारीरिक 
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मुख्य सप नम्वर ३ का आकार 


Photo.-Litho, Office, Survey of India. 
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नालन्दा १८. 


धातु या अवशेष पर को जातो थो, अथवा इनका निर्माण 
किसो पवित्र स्थान पर स्मारक cud किया जाता था। 
इनकी रचना अर्धगोलाकार (hemispherical) होतो 
थो जिसके शिखर पर एक या अनेक छत्र होते थे। इनके 
चारों ओर प्राय: वेदिका या वेष्टन स्तंभ वा दीवार होतो 
थो। बड़े स्तुप के आस पास छोटे छोटे स्तूप बना दिये 
जाते थे जिनमें बोद्द भिक्षुओं के धातु रख दिये जाते थे 
या जो केवल उपासकों को Tat भक्ति के चिन्ह होते 


थे। sa Fi का आकार केसा होता था इसका ज्ञान 


हमें चित्र de २ से हो सकेगा i 


बीडस्थानों पर खुदाई करते समय साधारणतया 
इन दोनों निर्माणं को हो प्रतोचा वा आशा की 
जातो है। अन्य uem को प्राप्ति संयोग से 


हो होतो है। 


जैसा ऊपर लिखा गया है अभो तक नो विचहारों के 
शेष निकल चुके हैं। पहिले पहिल जहां खुदाई का 
कार्य प्रारम्भ किया गया था उसे मोनास्टरो नंश १ 
कहा जाता है। इस जगह कम से कम आठ भिन्न 
भिन्न विहारों के शेष दोख पड़ते हैं। हमें तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि इनके नोचे भो इनसे प्राचौन विचारों 
के शेष विद्यमान हैं। पूर्व को ओर जो रूब से बाहर 
की दीवार है उसके मूल d, जहां हमने स्वयं खोद काम 


विहार (सोना- 
स्टरो) do १। 
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किया धा, सित्तियीं के 'परिछादन दिखलाई që थे जो 
इस अनुमान को पुष्ट करत हें । इन प्राचीनतर शेषां का 
खोदना कठिन कार्य है क्योंकि ऊपर के निर्माणों के टूट 
जाने का भय है। यदि एक स्थान को तोड़ कर पूरी 
खुदाई को जाय तो स्पष्ट हो सकेगा कि भग्नावशेष कहां 
तक पाए जाते हैं और उनमें कीन से प्राचोनतम हैं। 
भिन्न भिन्न काल को बस्तियों या विहारों को दिखाने के 
लिये पुरातत्व विभाग के अध्यक्षों ने यहां बडी चतुराई से 
मलबा काट काट कर विविध स्तरों (asi) को दिखलाया 
है जिन्हें देखते हो दर्शकगण सुगसता से UMR जाएंगे। 
एक के ऊपर दूसरी स्तर दोख रहो है। इन विहारों 
के निर्माताओं ने अन्यत्र सूचपात करने की अपेक्षा यह 
अच्छा समभा कि भग्नावशेषों को हो परिछादित करके 
उन पर मकान वना दिया जाय। नीचे वाली स्तरों में 
हो अच्छो अच्छो सासग्रो मिलो है। यह सम्भव है 
कि उनमें रहने वाले यहां से भाग निकले ओर अपनो 
अपनो चोज़ों को उठा नहों ले जा सके। इसका कारण 
भय हो होगा ओर भय अग्निदाह से हो हुआ होगा। 
यदि यहां रहने वालों को स्थान छोड़ देने के लिये समय 
मिल जाता तो वे अपनो सब सम्पत्ति उठा ले जाते। 
“भिक्षु” की सब से प्रिय सामग्रो उनकी पूजनोय 
सूर्तिवीँ adë कर और क्या हो सकती है? वे तो 
सब यहां qet gi मिलों। इससे स्पष्ट है कि भयानक 
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भगदड़ के कारण SY që सब कुछ यहां धरा रह 
गया ; जो कुछ साधु लोग जलदी में अपने साथ उठाकर 
लेजा सके ले गये। यहां कोई ग्य्हस्थो के उपयोगो 
सामान तो मिले ही नहों--जेसे कि सोने चांदी अथवा 
तांबे के या अन्य धातु के पात्र। मिलते भी RA? 
विहार निवासो किसी महात्मा को यदि इनकी आवश्य- 
कता होतो तभो तो वह इन्हें अपने पास रखता। उनके 
लिये तो AA के बर्तन हो पर्याप्त थे ! 


धातुमयौ, पाषाणमयो और अन्य मूर्तियों को 
छोड़ कर यहां एक सिंहासन का पाया मिला 
है जो अष्टधातु का बना हुआ है। इसमें हाथो का 
दमन करता हुआ सिंह बना हुआ है। यह पाया 
aa विशाल दिव्य gA के आसन का या किसो su 
व्यक्ति के बेठने के aka सिंहासन का भाग होगा ऐसा 
प्रतोत होता है। उसके सिवाय दो तूणोर और एक 
राजदण्ड़ (sceptre) भो मिले हैं। ये तोनों वस्तुएं भो 
प्राय: उसो सिंहासन से सम्बन्ध रखतो हैं। सम्भव है कि 
ये किसो विशाल राजसूर्ति के अवशेष हों जो इस आसन 
पर विराजमान Ati कवच और शिरस्त्राण के टुकड़ों 
का मिलना भो इस अनुमान को पुष्ट करता है। संभव 
है यह मूर्ति किसो राजा को थो जिसणे इस स्थान 
पर विहार बनवाया था। हाथ ओर पांव भो 
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मिले हैं जो प्रायः इसी मूर्ति के होंगे। इनका 
निर्माणकोशन्त उस समय को कारोगरो का एक बहुत 
बढ़िया उदाहरण wa अंगुलियों का भाव और विन्यास 
वास्तविक है ओर वितरक या आश्चर्य को जतलाता है। 
थे सब चोजे अष्टधातु को हैं ओर ढालकर बनाई हई FI 
सम्भव है ये आठवीं वा नवीं शताव्दी में बनो हों। पाल 
राजाओं के राज्य में मगध में उच्च कोटि के शिल्पो हो 
चुके हैं यक्ष इतिहासज्ञ जानते कौ हैं। ये सब वस्तुएं 
नालन्दा के संग्रहालय (museum) में रको हुई FI 
यहां से मिलो मूर्तियां भो प्रायः बढ़िया कारोगरो को हैं । 
कई एक तो ऐसो हैं जो सजोव जान पड़तो हैं और 
जिनमें शान्ति या शान्तरस झलक रहा है (देखो चित्र 
do ३)। इन सब का वर्णन यहां नहीं किया जा 
सकता ; यह अन्यच' किया गया है। परन्तु समुद्रगुप्त, 
घर्मपाल और देवपाल d aruit एवं महाराज यशो- 


Weg के समय के शिलालेख का, जो इसी विहार के 


gez में से प्राप्त इए हैं, उल्लेख कर देना आवश्यक 
है। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के लिये यह सामग्री 
aga महत्व रखती है। देवपाल का शासन जिसे saa 
स्वयं खोद कर निकाला था उसके राज्य के aci 


© पीर — t > 
वर्ष का है ओर जो ईस्वो सन्‌ ८८१ के समय का 
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१ संदर्भ (Memoir) में । देखो ऊपर yo zo 
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है। इन सब वस्तुओं का मिलना सूचित करता 
& कि यह स्थान (Mag do १) नालन्दा का 
wer विहार wer छोगा। तभो तो ऐसे अवशेष यहां 
प्राप्त हुए हें । 


इस विहार के आंगन के उत्तर की ओर दो कोष्ठ हैं 
जो इंटों से निर्मित हैं, ओर दोनों गुफा को भांति बने 
हुए wa इनका निर्माण गया से अनति दूर बराबर 
की पदाड़ौ पर चट्टान काट कर जो गुफाएं बनाई 
हुई हैं उनके qe wi पश्चिम वाले कोष्ठ का द्वार 
तो प्रायः बन्द है, केवल ऊपर से ही खुला है, परन्तु पूर्व 
वाले कोष्ठ का द्वार पूरा खुला है। इसका ऊपर का 
भाग देखने योग्य है। इंटे बढ़ा बढ़ा कर चुनो गई हें 
और इनको चिनाई (corbelling) शोभा को बढ़ाती है। 
साथ वाले कोष्ठ का दार भो ऐसा हो है। इन दोनों 
को छतें कमानोदार। (vaulted) Y ये दोना विशेष- 
aw असाधारण हैं ओर सुसलमानो इमारतों से कहीं 
पहिले की हैं । 


जेसा ऊपर लिख आये हैं इस विहार के स्थान पर 
aga सो बस्तियां रह चुकी हैं। ऊपर से चलें तो प्रायः 
दो फुट नोचा काटने से दूसरो स्तर या त मिलेगी 
और dla फुट नी इच्च और गदरा काटमै से तौसरो। 
इस स्तर में ऊपर से छ: फुट नो इंच पर एक नालो हैं 
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जिसका पानो आंगन में हो गिरता है। इसो प्रकार 
काटते जायें तो क्रमश: चोथो, पांचवीं, mat, सातवीं që 
strata) मिलतो जायंगो और स्यात्‌ इनसे और 


पुरानो भो i 


इस विहार के पूर्वी भाग के मध्य में एक कोष्टक है 
जिसमें पडले पूजाग्टह होगा जेसा कि विदारीं में होना 
उचित है। यहां मुख्य पूजनोय वस्तु भगवान्‌ qu को 
विशाल सूति थो जिसका नोचे का भाग अब भो विद्यमान 
है। मूर्ति ufo ga में वनो होगो और saut 
(stucco) होगी ऐसा उसके वर्तमान खण्डं से प्रतीत 
होता है। इस भाग के सामने के बरामदे में बहुत सो 
मूर्तियां WA हुई SIN जिनके भग्नावशेष अब भो 
विद्यमान €i दक्षिण कोण में जो पाषाण की सूति 
है वह खण्डित होने पर भो दशेनोय wi यह fd 
तैलोक्यविजय को है जो लेटे इये शिव और पार्वती दोनीं 
पर खड़ो है। इसका इस प्रकार खड़ा होना बतलाता है 
कि ब्रीड सम्प्रदाय ने अपने देवो देवताओं को हिन्टू वा 
ब्राह्मण सम्प्रदाय के देवताओं से श्रेष्ठ साना था। इस 
“मन्दिर” या पूजा स्थान के ठीक संसुख विहार का प्रवेश- 
द्वार था जिसके शेष विद्यमान xa सोढ़ियां बहत अच्छो 
बनो gë Sy sdb भाग में देवपालदेव का IUE 
मिला था। यहीं पर जो दारप्रकोष्ठ (porch) है उस 
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की उत्तर एवं दक्षिण की दीवार के आलों (niches) में 
तारा भगवती को मनोहर मूर्तियां हैं जिनका रंग së 
खोट निकालने के समय सर्वथा अस्त्रान ओर नवीन हो 
प्रतोत होता था। अब इन मूर्तियों को Sat से eiu 
रक्वा है ! 


बाहर को दोवार चाशें ओर बहुत सुन्दर चिकनो 
SHA बनी है जिनको (जुड़ाई दोख हो नहीं पड़ती | 
प्रत्येक इंट दूसरी से एक होकर सटो है, सुधा लेपादि 
दोखता हो नहीं। 


इस विहार से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम (ama कोण) 
की ओर एक ओर विहार जैसा निर्माण है जहां से बहुत 
सो मूर्तियाँ निकलो थीं और जो स्यात्‌ भिषक शाला रहो 
हो जेसा कि उसके आंगन में që हुए कई एक चूल्हों से 
अनुमित होता है। इस्में भौ एक बहुत अच्छा कुरां है। 
यहां धान भो मिले थे जो रण्डारे के सूचक हैं। 


यहां से यदि हम उत्तर को ओर चलें तो अन्यान्य 
विहारीं के शेष दिखाई पड़ेंगे जो एक दूसरे से që हुए 
हैं। विहार (मोनास्ट्ररी) do १ के उत्तर को ओर एक 
छोटा सा कुट्टिम वा पक्का किया हुआ मार्ग है। उसके 
आगे कई एक विहारों के खण्डहर हैं। अन्तिम 
विहार में से बहुत सो धातु मूर्तियां भिलो हैं। जो 
प्रायः दसवीं शताब्दौ को बनो हुई हैं। इस विहार के 
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अन्य विहार 
इत्यादि 
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आगे भो कोई और विहार था या नहीं यह नहीं कहा जा 
सकता । इसके थोड़ा आगे चल कर एक प्राकार 
| | (enclosure) है जिसमें महात्मा बुद्द को भूमिस्पर्श gar 
| kja हुई एक बहत्काय पत्थर को मूर्ति है जो प्रायः 

पूर्ण है। यह उस अवस्था को द्योतक है जिसमें कि 
| सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था । ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जब 
ये महात्मा पलथो मार कर dj तब इन्होंने ce संकल्प कर 
लिया था कि यहां से तबतक नहीं उठेंगे जबतक ufu 
था पूर्ण ज्ञान प्राप्त la भूमि को स्पर्श करते हुए 
इन्होंने कहा था कि “हे भूमि ! यदि मैं पापौ नहीं हूं 
तो मैं इस ज्ञान को प्राप्त करू । तू मेरे पुण्य और पाप को 
देखने वालो है ।” इस zg वा वज्र संकल्प के कारण इस 
आसन को वज्रासन भो कहा जाता है। अब इस बुद्ध 
सूति को तिलिया भण्डार? या 'तेलिया बावा भरव” कह 
कर पूजा जाता है। जिन लोगों के बच्चे दुबले पतले 
होते हैं वे यहां आकर चढावा चढाते हैं जिससे उनको 
सन्तान भो इसो 'बावा' जैसी मोटो हो जाय! इस 
प्राकार के कुछ टूर बाहर वुड भगवान्‌ को एक और पाषाण 
सूति हे जिसे लोग 'ढेलुआ महाराज? के नाम से पूजते 
हैं। इस मूर्ति के पास हो बहुत Gd Waru हें । 
लोग उन ëhtë इसे पोटते हैं कि उनसे डर कर ढेलुआ 
बावा परमात्मा के पास जाय और पुकारे कि इन 
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“अचका” की मनोकामना पूरे करो नहीं तो ये gë 
अर NZR |! 

इस मूर्ति के ऊपर बुद कै मुख्य चेले सारिप॒ च और 
मोङ्गलाथन की एवं दो मुख्य बोधिसत्व, अवलोकि- 
AAT जोर आय ajaa मूर्तियां बनो हुई हैं 
जो भगवान्‌ qu केआसपास खड़ी हैं। इन चारों gfadi के 
नास भो उनपर लिखे हुए हें । साथ हो बीड मत का सूल- 
तत्वद्योतक झोक भो लिखा हुआ है जिसे अऽवजित्‌ ने 
सारिपुच को सुनाया था तर जिसमें सूच्झ रूप से 
गीतम बुड द्वारा प्रा किए गए ज्ञान का उल्लेख Ê) 
यह झोक पालो भाषा में है — 

ये घम्मा हैतुप्पभवा हत dë तथागतो आह | 

तेसं च यो निरोधो एवं वादो महासमणो në 

इसका भावार्थ है “जो धर्म या भाव किस कारण से 
उत्पन्न होते है ; उनके कारण क्या हैं ; ओर उन सब को 
कैसे रोका जा सकता है ; बह सब कुछ qu ने बतला 
दिया है।” इस प्राकार के पूर्व की ओर खेत में खड़ी 


* इस झोक का संसक्त रूप यह हे — 
ये घर्मा हैतुप्रभवा हेतुन्तेषां तथागती ह्यवदत्‌ i 
ama यी निरोध एवं वादी महाश्रमण; ॥ 2 
Ze झोक बहत स्थानों में लिखा मिलता a 
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हुई पत्थर को एक विशाल सूति है जो बौड देवो 
मारोचो की है। यह आलोठ मुद्रा में खड़ो है और 
सुन्दर हे । 

विहारं के शेषा के साथ हो एक मन्दिर के भग्नाव- 
शेष हैं जिन्हें लोग ai के नाम से पुकारत FI 
इन vuri से प्रतीत होता है कि यह मन्दिर एक 
दिव्य निर्माण रहा छोगा। राजा बालादित्य ने नालन्दा 
में एक रमणीय प्रासाद बनवाया था और SHË भगवान्‌ 
गोतम qe को एक सुन्दर प्रतिमा स्थापित को थो ऐसा 
ऊपर वर्णित महाराजा यशोवम्मदेव के शिलालेख से 
अनुमित होता है। सम्भव है कि यह सासग्रो उसो 
प्रासाद को हो ; इसमें संशय नहीं कि यह सामग्री गुप्त 
काल से बहुत पोळे की नहीं है। 


wai किसो मन्दिर का निचला भाग (base- 
ment) €, तलदर्शन में यह समचतुरस्र है। इसका 
प्रवेशद्ार पूर्व को है जहां छोटी छोटो सोढ्ियां बनो 
हुई | इसमें पत्थर की उल्कोण पट्टियां ( panels) 
जिनकी संख्या २११ के लगभग है बहुत मनोहर हैं। ये 
सब कणपोठ वा susu (base) के बाहर हो लगी हुई हैं 
और एक जैसे अन्तर पर सीष्टव से रक्सो हई हें । इन 
अररिया के da में जो चौकोन स्तंभ (pilasters) हैं 
उनपर ga-ga (pot and foliage) का आलेख * 
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ओर इन पर त्रिदल gags (trefoil arch) बने gu 
हैं जिनमें कई एक नोकदार (pointed) हैं। ये सब । 
पत्यर के हो बने हुए हैं ; कई एक पूर्ण हैं परन्तु बहुत | 
से टूटे हुए Wi भग्न अररियां इंटों से बना दो गई हैं 
जो अच्छो हो दोख पडतो हैं। ये भिन्न होतो हुई भो 
कारोगरौ से बनो हैं। कुछ अररियां ऐसी भो हैं जो 
IN Ya इस suga का शङ्ख (cornice) qet 
के mani से एवं हंसों के चित्रों से सुशोभित है जिनके 
.वौच में जहां तहां विविध पक्तियों के चित्र भो बने 
7 हैं। पश्चियों पर कई प्रक्ञार के चित्र खचित हैं जो 
देखने योग्य हैं। कणी (moulding) भो प्रशंसनोय 
| बहुत से तो सिथुन वा जोड़े के रूप में हौ बनाये 
जिनका चालेखन Kama के विधान के अनु: 
कूल ti ये मिथुन स्त्रो पुरुष के श्रङ्काररस-पूरित कई 
प्रकार के अंगविन्यासों के आलेखन Ya कई एक 
चित्र किन्नरीं के हैं ; कई एक ज्यासिति से सम्बन्ध रखते 
हैं। ऐसे भी आलेख हैं जो शिव आर पार्वती के 
चित्र प्रतीत होते Vi कई एक गजलच्सो के हैं। 
इन adi में अग्नि ओर कुवेर के चित्र भो 
बने wu Vi उत्तर के प्राकार में एक एसो अररो दै 
जिसपर mga को कहानो का चित्र है। ago ने 
मुंह में लकड़ो पकड़ी है जिसे दो छस अपनो २ wis d 
पकड़ कर छड़े जा रहे wq नीचे बालक दिखाये गये 
D 


ai c p co 
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हैं जिनका हल्ला सुनकर कि यह कछुआ गिरे तो इम 
खा जायें, कछुआ कहता है Cup खाश्रो' ओर यइ 
कहते हो नोचे गिर पड़ता हैं | यह andada में दो 
है और बुद्ध को जन्म कथा कच्छप जातक' से सस्बड है । 


इन सब ufzat में षट्कोण का आलेख एवं आधे खुले 
द्वार का चित्र बढ़िया कारोगरी के उदाहरण हैं। षट्कोण 
के सूत्रपात वाले चित्र द्योतित करते हैं कि नोकदार दत्त 
खंड के सदृश ऐसे चित्र भो मुसलमानों कै आगमन के कडी 
पूर्व भारत के शिल्पी जानते थे, और ऐसा सान लेना कि 
सुसलमान कारोगरों ने छो इस देश के शिल्पियों को इनका 
बनाना सिखाया था स्त्रान्त है। UR हो अन्यान्य आलेख 
हैं जो देखते हो बनते Ya पूर्वीय भाग के उत्तर को 
ओर एक ले व भी है जो गुप्त काल के घोडा हो पोळे का 
प्रतोत होता है! इस पल्यर्घट्टी के ऊपर पत्ते के बड़े 
बड़े खण्ड हैं जिन पर अर्वाचोन ब्राह्मो लिपि के अक्षर 
खुदे हैं । यह कारोगरीं के सांकेतिक चिन्ह प्रतीत होते हैं। 


इन निर्माणों अर्थात्‌ fasti के पश्चिम में चैत्य वा 
स्तुप बने हुए हैं। इस ओर की मारो ufu स्तुपों 
से भरो हुई है। विहार (Mmg) io १ के पश्चिम 
aN an 3 NA Lan 
को Së एक विशाल स्तप खड़ा है dë हो तेलिया 
© A ON Se 
भण्डार के समोप भो है यद्यपि इसका उद्घाटन që 
किया गया। मोनास्ट्ररी नं० १ के पास वाले स्तुप को तो 
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पूरो ही देख भाल कर लो गई Ya इसके केन्द्र 
को परोक्षा भो लेलो गई है। यह कोई स्मारक सा 
निर्माण हो होगा क्योंकि इसके अन्दर से कोई “धातु” 
नहीं निकला। सम्भव है कि यह उस स्थान पर बनाया 
गया हो जहां गीतम ga ने तोन मास ठहर कर धर्मोपदेश 
किया था। यह सारा इंटों का हो बना है। इस एक 
हो निर्माण को देखने से पता चल जाता है कि यहां 
पर कैसे कैसे आच्छादन बनाए गए। पहिले यह स्तुप 
बहुत बड़ा नहीं था। जैसे हो यह जोण हो गया या 
çë गया वैसे हो इसे छादित करके ऊपर एक नया 
स्तुप बना दिया गया । इस प्रकार इस स्तुप के पांच 
छः बार छादित होने के चिन्ह मिलते हें । इसके चारों 
ओर चबूतरे से बने हुए हैं जो इसको सहारा देते F | 
भिन्न भिन्न aii को सोढ़ियां मो निकाली गई हैं 
ओर रक्षित को गई हैं । इस स्तूप कौ që 
पर चढ़ कर कमलीों से ,भरो भोलों के सद्दित 
सारी नालन्दा का मनोहर ga दोख पड़ता 
है। आंख राजगिर तक दीड़ जाती है और प्राचोन 
समय को झलक देख सेतो है। इस स्तुप के ARA 
कोण में बहत सो गुप्त राज्य के पिछले समय को e 
हुई मात्मा गीतम बुड को सुधामयो मूर्तियां हैं जो उनको 
भिन्न भिन्न .अवस्थाओं कौ परिचायक हैं । » इस स्तुप के 
आंगन में बहुत से छोटे छोटे my बने इए हैं जिनमें 


| 
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से कई तो एक दूसरे के ऊपर हौ बना दिये 
। गये Yi आच्छादनों से ज्यों ज्यों që स्तप का 
i आकार बढ़ता गया त्यों त्यां उसका आंगन भो विस्तोर्ण 
१ होता गया । इससे कई एक छोटे स्तुप नोचे हो दब 

गए परन्तु अब वे खोद निकाले गए हैं। यहां पर 
| अब तोन भिन्न भिन्न स्तरों को अच्छी प्रकार देख 
| सकते हैं। SD de १ के कोने पर जो um 
विहार (भिषकशाला ? ) इसने निकाला था उसके आंगन 
से निकलो gi एक पक्की नालो (drain) अश्निकोण 
से इस स्तुप के आंगन में आ गिरो है। इससे स्पष्ट है कि 
यह स्तुप उस विहार से पोळे SY बना होगा । 


इस TU के पूर्व ओर दक्षिण को या अग्नबिकोण में 
महायान के सुख्यप्रचारक नागाजन को एक भव्य पाषाण 
af है यद्यपि वह थोड़ी सो खण्डित है। यह एक 
छोटे që मन्दिर में विराजित हे । इस स्तप के ईशान 
कोण में खड़े xu बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को एक 
अति दर्शनोय प्रतिमा ti इसके पश्चिम में कई 


एक छोटे di बोच में से चोकोन इंटे निकाली गई हैं 
जिनपर बुड मत का प्रसिद्द सत्र प्रतोद्यसमुत्पाट्‌ या 
निदान सत्र लिखा है। यह गुप्त राज्य के समय को 
लिपि में लिगका है ओर dema में इसकी टोका भी दो 
हुई है। ऐसो पूरो टोका पहिले नहीं मिलो थो । ar 
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सूच भगवान्‌ बुद्द ने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसो का 
उल्लेख करता है। 

यहां से उत्तर को ओर चलें तो बहुत से छोटे छोटे 
पत्र के स्तुप दोखेंगे जिनमें से कुछ एक कन्नौज के 
महाराजा महेन्द्रपाल के समकालोन Y उन पर उस 
यशस्वी शासक के समय के लेख भो हैं जो बतलाते हैं कि 
नालन्दा उनके राज्य के अन्तर्गत हो थो । इन छोटे छोटे 
स्तुपीं के पश्चिम में कुछ बड़े बड़े ईंटों के निर्माण हैं। एक 
दो में महात्मा बुद्ध को वञ्चासन वालो गच्च को मूर्तियां 
भो हैं जो बड़ो सावधानो से निकालो गई हैं। इस 
स्थान में अभो ओर बहुत सा खुदाई का कास अधुरा 
पड़ा है और घोर घोर किया जा हो रहा है। 


इन निर्साणों को खुदाई में अनेक चीज प्राप्त हुई हैं 
जो अब नालन्दा के संग्रहालय सें संरक्षित va ये सज 
प्राचोन भारत के इतिहास के लिये परम उपयोगी सामग्री 
है जिसका बड़े ध्यान से अध्ययन किया जाना चाहिये। 
amuz, शिलालेख एवं सूर्तियों का सिंहावलोकन ऊपर 
कर हो लिया है। अन्यान्य वस्तुए जो यहां प्राप्त हुई हैं 
उनका सविस्तर वर्णन अन्यत्र हो किया जा सकता Y 
यहां तो दिग्दर्शन हो कराना हैं; अन्यथा इस छोटो 
पुस्तक का आकार एवं qer भो बढ़ जाथंगा जिससे 
सर्व साधारण के लिये इसको उपयोगिता में बाधा पड़ेगी । 
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तथापि यहां पर हम dag का वर्णन किये 
बिना नहीं रह सकते ये यहां से बड़ी संख्या Ñ 
निकालो गई हैं ओर विविध प्रकार को हैं। कई ऐसो 
हैं जो राजा महाराजाओं को भेजो हुई हैं। कई बड़े 
बड़े लोगों या अधिकारियों से सम्बन्ध रखती हैं ; बहुत 
सो विहारों से और अग्रहारों से (दान किए हुए गांव 
को अग्रहार कहते X)! कुछ एक जानपदी अर्थात्‌ 
म्युनिसिपल या जिलाबोर्डा से AN हई Ya इन 
पर के लेख सातवीं शताब्दी के अक्षरों में हैं। ये सूचित 
करतो हैं कि सातवीं शताब्दी के लगभग, जब कि ये 
काम में आई, भिन्न भिन्न स्थानों में, जहां से ये भेजो 
गई थों, लोगों ने अपने अपने जानपद वा म्युनिसिपल 
बोर्ड (Municipal Board) बनाये gu थे जो स्यात्‌ 
आजकल के बोर्डो के सदृश हो कार्यवाही करते थे। 
इन जानपदीं में कुछ ऐसे भो थे जो नालन्दा के आधोन 
8| कई एक सुट्राए भिन्न भिन्न विद्दानो की भेजो हुई 
हैं। बहुत सो तो नालन्दा महाविहार हो को हैं जो 
मडाविद्यालय के प्रमाण पत्र के समय काम में आतो 
होंगो। इतिहास के लिये राजा महाराजाओं को सुद्राओं 
की बहुत उपयोगिता है। इनमें qa राजाआं की, 
मोखरि UH को, महाराज हर्षवर्धन की, प्राग्ज्योतिष 
या menie राजाओं की एवं अन्यान्य भूमिपालं को 
gat बहुत हो महत्व को हैं। गुप्त नरेशों को सुद्राएं 
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उनकी वंशावलो पर बहुत प्रकाश डालतो हैं। कई 
एक TEA कारोगरो से बनो हुई हैं जेसे महाराज draft 
naadi को qat (देखो चित्र नं० ४)। इनमें ऐसो भो 
सुद्राएं हैं कि जिन पर के लेख गुप्त राजाओं के सिक्कों को 
सांति erdt या छन्दो में लिखे हें। ये मुट्राए पत्रों के साथ 
बांध कर भेजो जातो थीं। इनको बांधने के लिये tar 
या ताड़ के पत्ते काम में लाये जाते होंग ऐसा इन पर के 
चिन्हों से अनुमित होता है (देखो faq do १ )। आज 
कल जो काम लाख से लिया जाता है वहो पहिले मिद्टो 
से लिया जाता था। ये सब qarë सांचे (mould) से लो 
TË हैं परन्तु ऐसे सांचे स्यात्‌ दो तोन हो मिले wa 
नालन्दामहाविहार को qar का, जो सहस्रां को 
संख्या में मिल gat है, अभो तक कोई सांचा नहीं 
सिला। 
एसी मुद्राए, जो तीर्थ स्थानों पर भेंट चढ़ाई जातो 

हंगो या प्रसाद को भांति दो जातो sim, यहां aga 
सो मिलो हैं। ये भिन्न भिन्न आकार की हैं। कइयों - 
को तोड़ने से उनमे अन्दर उपरोक्त बोंड मन्च (ये घर्मा ^ 
इत्यादि) को छाप मिलतो है। ये ठोस स्तुप के आकार 
की हैं। बहुत सो अन्य qar भो मिलो हैं जिनका 
रूप स्तुपों जेसा है। इन पर भी यहो मर्न? लिखा है। 
साथ हो दो मुख्य बोधिसत्वों, Ada और अवलोकि- 
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E २६ नालन्दा 


N ` . c E Se 
तेऽवेर को सुन्दर प्रतिसाए खचित को हैं अथवा स्तुपीं 
के "UH बना दिए हैं । 


| ऊपर संचेप में नालन्दा का वर्णन किया गया है जिस 
से पाठक नालन्दा के aa को भलो भांति समभा 
. सकेंगे ओर इस farma से इस yaa के quz पर 
| उडुत प्रतीक AAR इप्ततोव सर्वनारो:” को सत्यता 


का अनुभव भो कर लेंगे | न 


= 
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